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विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 4 जुलाई, 2018 
फा . सं . 1 - 19 / 2016 ( सीपीपी - II / डीईबी - I). — विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 
3) की धारा 12 के खण्ड ( ञ) के साथ पठित धारा 26 की उपधारा (1) के खण्ड (च) तथा ( छ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामतः 
1. लघु शीर्षक और प्रारंभ 

(1) इन विनियमों , को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ( ऑनलाइन पाठ्यक्रम अथवा कार्यक्रम) विनियम, 2018 कहा जाएगा । 
(2) ये विनियम आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे । 
अनुप्रयोगः - (1) ये विनियम, इंटरनेट के उपयोग के माध्यम से सह -क्रियात्मक प्रौद्योगिकी के माध्यम से प्रमाणपत्र अथवा 
डिप्लोमा अथवा डिग्री प्रदान करने के लिए अनुदेशों के न्यूनतम मानकों को निर्धारित करता है । 
ये विनियम, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 3) की धारा 2 के खंड ( च) में संदर्भित एक विश्वविद्यालय, 
उक्त अधिनियम की धारा 3 के तहत सम विश्वविद्यालय संस्थान अथवा किसी राज्य अधिनियम के तहत स्थापित विश्वविद्यालय, जो 
मुक्त अथवा दूरस्थ शिक्षा प्रणालियों अथवा ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली के माध्यम से नियमित कक्षाएं संचालित कर उच्चतर शिक्षा 
अथवा उसमें शोध की सुविधा प्रदान करता है, जिससे अभियंत्रिकी, विधि , चिकित्सा, दंत चिकित्सा, औषधी निर्माण, परिचर्या, 
वास्तुकला, भौतिक - चिकित्सा, अनुप्रयुक्त कला तथा ऐसे ही अन्य पाठ्यक्रमों अथवा कार्यक्रमों, जिन्हें ऑनलाइन अथवा मुक्त और 
दूरस्थ शिक्षा पद्धति के माध्यमों से किसी अन्य सांविधिक निकाय अथवा परिषद द्वारा पेशकश किए जाने की अनुमति नहीं है, ऐसे 
पाठ्यक्रमों अथवा कार्यक्रमों के अलावा, अन्य विभिन्न पाठ्यक्रमों अथवा कार्यक्रमों जिनमें डिग्री अथवा डिप्लोमा अथवा प्रमाणपत्र 

प्रदान किया जाता है, पर लागू होंगे । 
3. परिभाषाएं - ये विनियम , जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो , - 

( क ) अधिनियम से अभिप्राय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम , 1956 (1956 का 3) से है । 
( ख) शैक्षिक परिषद् अथवा सीनेट से अभिप्राय, इन नियमों के अनुपालन में अध्ययन के ऑनलाइन पाठ्यक्रम अथवा कार्यक्रम को 

अनुमति देने वाले निर्णय सहित उच्चतर शिक्षा संस्थान में सभी शैक्षणिक मामलों में निर्णय लेने के लिए अधिकार प्राप्त 
निकाय से है । 
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( ग) “ प्रमाणपत्र से अभिप्राय, उच्चतर शिक्षा संस्थान द्वारा प्रदान किए गए एक अवार्ड से है, जो डिग्री अथवा डिप्लोमा न हो , 

जिसमें यह प्रमाणित किया गया हो, कि प्राप्तकर्ता ने कम से कम छह माह की अवधि का ऑनलाइन पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक 

पूर्ण किया है । 
( घ) आयोग से अभिप्राय, अधिनियम के तहत स्थापित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से है । 
( ड.) क्रेडिट से अभिप्राय, किसी शिक्षार्थी द्वारा अध्ययन के प्रयासों के फलस्वरूप ज्ञानअर्जन निष्कर्ष के रूप में प्राप्त किए गए एक 

यूनिट से है, जो उस इकाई के संबंध में इस अर्जन के विहित स्तर को प्राप्त करने के लिए अपेक्षित थे । 
स्पष्टीकरण: एतद्द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि एक क्रेडिट के लिए अध्ययन प्रयास से अभिप्राय , किसी शिक्षार्थी द्वारा 15 घंटे 

के कक्षा अध्यापन के समकक्ष विषयवस्तु को समझने के लिए अपेक्षित समय से है । 
( च) डिग्री से अभिप्राय, उच्चतर शिक्षा संस्थान द्वारा प्रदान किए गए ऐसे अवार्ड से है, जो कि प्रमाणपत्र अथवा डिप्लोमा न हों , 
जिसमें यह प्रमाणित किया गया हो कि प्राप्तकर्ता ने स्नातक डिग्री के मामले में कम से कम 3 वर्ष की अवधि के किसी 

अथवा कार्यक्रम को सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया है, और उस स्थिति में जब यह कार्यक्रम ऑनलाइन 
अध्ययन की न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि पूर्ण किए जाने पर स्नातकोत्तर डिग्री प्रदान किया जाना भी सम्मिलित है । 

से अभिप्राय, उच्चतर शिक्षा संस्थान द्वारा प्रदान किए गए ऐसे अवार्ड से है, जो कि प्रमाणपत्र अथवा डिग्री न हो, 
और जिसमें यह प्रमाणित किया गया हो कि प्राप्तकर्ता ने कम से कम 1 वर्ष की अवधि के ऑनलाइन पाठ्यक्रम अथवा 

अध्ययन के कार्यक्रम को सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया है । 
( ज ) ई - लर्निंग सामग्री से अभिप्राय, तथा उसमें संरचित पाठ्यक्रम सामग्री के रूप में सम्मेलित विषयवस्तु से है, जो ऑनलाइन 

पाठ्यक्रम अथवा कार्यक्रम में 1 अथवा 1 से अधिक पाठ्यक्रमों के भाग के रूप में अध्ययन प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से 
डिजिटल प्रारूप में प्रदान की जाए, जो अन्य बातों के साथ - साथ स्वतः स्पष्ट, स्व - अंतर्विष्ट , शिक्षार्थी उन्मुखी तथा 
स्व - मूल्यांकन साध्य हो तथा शिक्षार्थी को अध्ययन पाठ्यक्रम में ज्ञान अर्जन के विहित स्तर की प्राप्ति हेतु सक्षम बनाए , परंतु 

इसमें पाठ्य पुस्तकें अथवा संदर्शिका पुस्तकें शामिल नहीं है । 
( झ) “परीक्षा केन्द्र से अभिप्राय, ऐसे स्थान से है, जहाँ ऑनलाइन पद्धति के शिक्षार्थियों के लिए परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं , 

जहाँ ऐसी परीक्षाओं को निर्बाध रूप से आयोजित कराने के लिए सुरक्षा विशेषताओं सहित अपेक्षित अवसरंचना मौजूद हों । 
( ञ) उच्चतर शिक्षा से अभिप्राय, ऐसी शिक्षा से है, जिसे 12 वर्ष की विद्यालयी शिक्षा से इतर नियमित कक्षाएं आयोजित कर 

अथवा मुक्त और दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के माध्यम से अथवा ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली के माध्यम से प्रदान किया जाता है 

जिसमें प्रमाणपत्र अथवा डिप्लोमा अथवा डिग्री , जैसा भी मामला हो , प्रदान की जाए । 
( ट) उच्चतर शिक्षा संस्थान से अभिप्राय, अधिनियम की धारा 2 की खंड ( च) और धारा 3 के तहत सम विश्वविद्यालय संस्थान से 

है, जो नियमित कक्षाएं आयोजित कर अथवा मुक्त और दूरस्थ शिक्षा प्रणाली अथवा ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली के माध्यम से 
नियमित कक्षाएं संचालित कर उच्चतर शिक्षा अथवा उसमें शोध की सुविधा प्रदान कर रहा हो । 
शिक्षार्थी सहायक सेवा से अभिप्राय , तथा के अन्तर्गत ऐसी सेवाएं शामिल होंगी, जिन्हें उच्चतर शिक्षा संस्थान द्वारा शिक्षार्थी 

के शिक्षण ज्ञानार्जन अनुभव को सुकर बनाने के लिए प्रदान किया जाता हैं । 
(ड) ज्ञानार्जन प्रबंधन प्रणाली से अभिप्राय, ई- लर्निंग कार्यक्रमों, शिक्षार्थी की सलिप्तता, मूल्यांकन परिणामों तथा जानकारियों को 

प्रदान किए जाने की एक केन्द्रित अवस्थिति में निगरानी करना हैं । 
( ढ) “ मुक्त विश्वविद्यालय के अन्तर्गत ऐसे विश्वविद्यालय शामिल है, जो सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों की विभिन्न पद्धतियों का 

उपयोग कर दूरस्थ शिक्षा अथवा मुक्त और दूरस्थ शिक्षा पद्धति के माध्यम से शिक्षा प्रदान करता हो । 
( ण) “ सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी से अभिप्राय , एक ऐसे उपकरण, साधन, विषयवस्तु, संसाधन, मंच से है जिसे डिजिटल प्रारूप 

में परिवर्तित किया जा सके अथवा प्रदान किया जा सके , जिसे शिक्षण ज्ञानार्जन के उद्देश्यों की प्राप्ति, संसाधनों तक पहुंच 
को बढ़ावा देने तथा संसाधनों की पहुंच में वृद्धि करने, क्षमता निर्माण करने के साथ ही शिक्षा प्रणाली के प्रबंधन हेतु उपयोग 

किया जा सके । 
( त) “ एमओओसी से वही अभिप्राय है, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (स्वयम् के माध्मय से ऑनलाइन पाठ्यक्रम हेतु क्रेडिट 

प्रणाली) विनियम, 2016 के विनियम, 3 के उप विनियम, 3.6 में दिया गया है । 
ऑनलाइन पाठ्यक्रम अथवा कार्यक्रम से अभिप्राय, ऐसे पाठ्यक्रम अथवा अध्ययन कार्यक्रम से है, जिसे ऑनलाइन पद्धति से 
प्रदान किया जाता है, ताकि इन विनियमों के तहत एक अनुमोदित और मान्यता प्राप्त उच्चतर शिक्षा संस्थान द्वारा एक 

प्रमाणपत्र अथवा डिप्लोमा अथवा डिग्री प्रदान की जा सके । 
( द ) अभिकत परीक्षा से अभिप्राय, ऐसे अनमोदित निष्पक्ष व्यक्ति के वास्तविक पर्यवेक्षण के तहत संचालित की गई परीक्षा से है, 

जो परीक्षार्थी की पहचान तथा परीक्षा लेने के परिवेश की सक्षमता सुनिश्चित कर सके । 
( ध) स्वयम् ( स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एसपायरिंग माइंड) से अभिप्राय , विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ( स्वयम् के 

माध्यम से ऑनलाइन ज्ञानार्जन पाठ्यक्रमों हेतु क्रेडिट प्रणाली) विनियम , 2016 में यथानिर्दिष्ट ज्ञानार्जन प्रबंधन प्रणाली से 
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(iii ) 


( न) स्व - ज्ञानार्जन ई - मॉडयूल से अभिप्राय , ई - लर्निंग सामग्री की एक मॉड्यूलर इकाई से है, जो अन्य बातों के साथ - साथ 

स्वतः- स्पष्ट, स्व - अंतर्विष्ट, शिक्षार्थी उन्मुखी तथा मूल्यांकन साध्य हो तथा शिक्षार्थी को अध्ययन पाठ्यक्रम में ज्ञानार्जन के 
विहित स्तर की प्राप्ति हेतु सक्षम बनाए और जिसमें निम्नवत् ई - अध्ययन विषयवस्तु के संयोजन के रूप में विषयवस्तु शामिल 
हो , नामतः 
( क ) ई - पाठ्य सामग्री 
( ख ) वीडियो व्याख्यान 
( ग) दृश्य - श्रव्य , सह -क्रियात्मक सामग्री 
( घ ) नैतिक कक्षा सत्र 
(ड.) श्रव्य पॉडकास्ट 
( च) नैतिक अनुरूपण; और 

( छ) स्व - मूल्यांकन प्रश्नोत्तरी अथवा जाँच । 
4 . अर्हता मानदंड – कोई उच्चतर शिक्षा संस्थान , जो निम्नवत् शर्ते पूरी करता है, वह ऑनलाइन पाठ्यक्रम अथवा कार्यक्रम के लिए 
आवेदन कर सकता है, यथा / अर्थात ; 
(1) (i) कम से कम पिछले 5 वर्षों से स्थापित हो ; 
(ii ) 4 प्वांइट के पैमाने पर कम से कम 3. 26 प्राप्तांक के साथ राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद ( एनएएसी) द्वारा 

प्रत्यायित हो , तथा 
पिछले 3 वर्षों में कम से कम 2 वर्षों से राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग प्रणाली ( एनआईआरएफ ) की समग्र श्रेणी में श्रेष्ठ 100 में 
होना चाहिए । 
बशर्ते, मद संख्या (ii) और (iii ) किसी शासकीय मुक्त विश्वविद्यालय पर लागू नहीं होगी, जब तक कि ऐसे मुक्त 
विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद (एनएएसी) अथवा ऐसी ही प्रत्यायन प्रणाली और राष्ट्रीय 

संस्थागत रैकिंग प्रणाली ( एनआईआरएफ ) के अन्तर्गत प्रत्यायित न हो । 
उच्चतर शिक्षा संस्थान केवल ऐसे ऑनलाइन पाठ्यक्रम अथवा कार्यक्रम की ही पेशकश करेगा, जिसमें वह पहले ही समान अथवा 
ऐसे ही पाठ्यक्रम अथवा कार्यक्रम की नियमित पद्धति (कक्षा शिक्षण ) अथवा मुक्त और दूरस्थ ज्ञानार्जन पद्धति से पेशकश कर रहा 
हो, और जिसमें कम से कम एक बैच उत्तीर्ण हो चुका हो । 
बशर्ते, ऐसे ऑनलाइन पाठ्यक्रम अथवा कार्यक्रम जिसमें व्यावहारिक अथवा प्रयोगशाला पाठ्यक्रम को पाठ्यचर्या के भाग के रूप में 
पढ़ाया जाना अपेक्षित हो, संचालित नहीं किया जाएगा । 
उच्चतर शिक्षा संस्थान, पूर्ण ऑनलाइन पद्धति से प्रमाणपत्र, डिप्लोमा और डिग्री पाठ्यक्रम अथवा कार्यक्रम की पेशकश कर सकता 
है, बशर्ते , ऐसे सभी पाठयक्रम अथवा कार्यक्रम उच्चतर शिक्षा संस्थान के सांविधिक प्राधिकरणों अथवा निकायों द्वारा विधिवत 
अनुमोदित हों तथा इन्हें प्रदान किए जाने की प्रणाली, इन विनियमों के तहत , ऑनलाइन शिक्षा के गुणवत्ता मानदण्डों पर खरी 
उतरती हो । 
उच्चतर शिक्षा संस्थान ने ऑनलाइन पाठ्यक्रम अथवा कार्यक्रम को विकसित अथवा तैयार करने की क्षमता को निम्नानुसार प्रदर्शित 
किया हो ; 
(i) पाठ्यक्रम अथवा कार्यक्रम की पाठ्यचर्या को संस्थान के भीतर संकाय द्वारा तैयार किया गया हो अथवा इन्हें इस प्रकार से 

विकसित किया जाए, जिससे यह कौशल तथा ज्ञान प्रदान कर सकें । 
(ii ) किसी पाठ्यक्रम अथवा कार्यक्रम की पाठ्यचर्या को निम्नवत् न्यूनतम चार चतुर्थांशों में ऑनलाइन पाठ्यक्रमों अथवा कार्यक्रमों 

में परिवर्तित करने के लिए संस्थान के भीतर अथवा विधिवत् रूप से ऑउटसोर्स की गई पाठ्यचर्या तैयार करने की सुविधा, 
नामत; 
( क ) ग्राफिक्स अथवा एनीमेशन तैयार करने , सीखने -सिखाने के लिए वीडियो रिकॉर्डिंग अथवा डबिंग या संपादन सुविधा; 
( ख) शिक्षार्थियों की पठन तथा ग्रहण शक्ति में सुधार करने के लिए ई -विषयवस्तु, 
(ग) सूझबूझ विकसित करने के लिए परीक्षाएं तथा गृह कार्य ; और 
( घ) ज्ञानार्जन की शंकाओं का निराकरण करने के लिए चर्चा हेतु, मंच ; 
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( iii ) स्वयम् तक निम्नवत् पहुंच हो ; 
( क) शिक्षार्थियों का अधिप्रमाणन– भारतीय छात्रों की पहचान हेतु आधार अथवा अन्य सरकारी मान्यताप्राप्त पहचान पत्र 

तथा विदेशी छात्रों के लिए पासपोर्ट के साथ हो ; 
( ख) शिक्षार्थी पंजीकरण - सहायक दस्तावेजों के साथ एक वेब एप्लीकेशन के माध्यम से; 
(ग) पेमेंट गेटवे – डिजिटल भुगतान प्रणाली का उपयोग करते हुए; 
( घ) ज्ञानार्जन प्रबंधन प्रणाली - जो किसी पाठ्यचर्या अथवा कार्यक्रम, शिक्षार्थी की सलिप्तता, मूल्यांकन, परिणाम और 

जानकारी प्रदान किए जाने की निगरानी करता है , जिसे विश्लेषणात्मक साधनों द्वारा सहायता प्रदान की जाए, जो 

शिक्षकों को प्रासंगिक रिपोर्ट , प्राप्त करने तथा उपयोग करने में सहायक हो । 
(iv) प्रौद्योगिकी क्षमता ऑनलाइन जाँच का उपयोग करते हुए सभी सुरक्षा व्यवस्थाओं के साथ परीक्षाओं की पारदर्शिता तथा साख 

सुनिश्चित करते हुए, अभिकृत परीक्षाओं के माध्यम से परीक्षाएं संचालित करने की क्षमता । 
5. ऑनलाइन पाठ्यक्रम अथवा कार्यक्रम हेतु आवेदनः (1) कोई भी पात्र उच्चतर शिक्षा संस्थान, आयोग को ऑनलाइन पाठ्यक्रम अथवा 
कार्यक्रम की पेशकश करने का प्रस्ताव , आयोग द्वारा समय - समय पर निर्धारित समय अनूसूची के अनुसार प्रस्तुत करेगा; 
(2) आवेदन प्रारूप में निम्नवत् ब्यौरा अंतर्विष्ट होगा , यथा ; 
(i) ऑनलाइन पद्धति से पाठ्यक्रम अथवा कार्यक्रम की पेशकश करने हेतु उच्चतर शिक्षा संस्थान को शासित करने वाले 

अधिनियम अथवा संगम ज्ञापन के तहत सांविधिक निकायों का अनुमोदन ; 
( ii ) सभी प्रस्तावित पाठ्यक्रम अथवा अध्ययन कार्यक्रमों को प्रभावी रूप से प्रदान करने के लिए स्वयम् अथवा ऐसे ही अन्य 

प्लेटफार्म तक पहुँच; 
( iii ) पेशकश किए जाने हेतु, प्रस्तावित पाठ्यक्रमों अथवा कार्यक्रमों की सूची तथा छात्रों का अनुमानित नामांकन तथा अन्य 

अपेक्षाएं; 
(iv ) ऑनलाइन पाठ्यक्रमों अथवा कार्यक्रमों के लिए एक आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ की स्थापना करते हुए, तथा ऐसे 

ऑनलाइन पाठ्यक्रम अथवा कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से प्रदान करने हेतु सहायक सेवाओं के लिए शैक्षणिक तथा अन्य 

कर्मचारियों की उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए शिक्षार्थी सहायता सेवाओं हेतु प्रणालियां ; 
( v) इन विनियमों के अनुलग्नक -1 में यथानिर्दिष्ट उपर्युक्त संकाय तथा कर्मचारी, अवसंरचना तथा प्रौद्योगिकी की उपलब्धता का 

प्रमाण; 
( vi ) पाठ्यक्रम अथवा कार्यक्रम के निष्कर्षों के आशातीत ज्ञानार्जन निष्कर्ष । 
अनुमोदन प्रक्रियाः(1) आयोग, विनियम (5) के तहत प्राप्त आवेदन को निम्नवत् पद्धति से संसाधित करेंगे, यथा ; 
(i) आवेदन में किसी प्रकार की कमी अथवा चूक के बारे में आयोग द्वारा उच्चतर शिक्षा संस्थान को संसूचित किया जाएगा तथा 

उच्चतर शिक्षा संस्थान द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर अनिवार्य दस्तावेजों अथवा जानकारी, यदि कोई हो तो , के साथ 
ऐसी कमियों अथवा चूक को दूर करना अथवा ठीक करना अपेक्षित होगा, 
जहां उच्चतर शिक्षा संस्थान ने ऑनलाइन पद्धति से पाठ्यक्रम अथवा कार्यक्रम की पेशकश करने के लिए कोई आवेदन किया 
हो तो , आयोग ऐसे पाठयक्रम अथवा कार्यक्रम के संबंध में अपने विवेक के अनुसार विशेषज्ञ समिति के माध्यम से एक 

निरीक्षण करेगा; तथा 
( iii ) आयोग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष महोदय द्वारा गठित एक विशेषज्ञ समिति की सहायता से आवेदनों की जांच 

करेगा तथा ऐसी विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों को आयोग के विचाराधीन रखा जाएगा । 
(2) विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों की प्राप्ति के पश्चात्, आयोग यदि आश्वस्त हो , कि उच्चतर शिक्षा संस्थान, इन विनिमयों में 

विनिर्दिष्ट निर्धारित शर्तों और मानकों को पूरा करता है, तो वह ऐसे उच्चतर शिक्षा संस्थान को मान्यता प्रदान करने का आदेश 
पारित करेगा, यदि उसके विचार से संस्थान उसके द्वारा प्रस्तावित रूप से पेशकश किए जाने वाले किसी पाठ्यक्रम अथवा कार्यक्रम 
के संबंध में निर्धारित मानकों को पूरा नहीं करता है तो , वह लिखित में कारणों को दर्ज करते हुए ऐसे उच्चतर शिक्षा संस्थान को 
मान्यता प्रदान करने से इंकार करते हुए एक आदेश पारित करेगा । 
कोई भी उच्चतर शिक्षा संस्थान, किसी भी ऑनलाइन पाठ्यक्रम अथवा कार्यक्रम की पेशकश नहीं करेगा तथा न ही छात्रों को प्रवेश 
देगा, जब तक कि संस्थान को आयोग द्वारा मान्यता प्रदान न की गई हो, न ही अनुमोदन प्राप्ति की प्रत्याशा में प्रवेश दिया 
जाएगा । 
स्पष्टीकरण: संदेह दूर करने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है, कि इन विनियमों से पूर्व, आयोग ने किसी उच्चतर शिक्षा संस्थान 
को ऑनलाइन पाठ्यक्रम अथवा कार्यक्रम चलाने के लिए मान्यता प्रदान नहीं की है । 
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अनुमोदन की प्रक्रिया के विभिन्न चरणों हेतु समयावधि को आयोग द्वारा समय - समय पर निर्धारित किया जाएगा । 
ऑनलाइन पाठ्यक्रम अथवा कार्यक्रम का प्रचालन : (1) ऐसे संस्थान, जिन्हें आयोग द्वारा विनियम, 5 के तहत मान्यता प्रदान की गई 
थी , वे अगले शिक्षा सत्र से ऑनलाइन पाठ्यक्रम अथवा कार्यक्रम चला सकते हैं । 
इन विनियमों के तहत पेशकश किए गए ऑनलाइन पाठ्यक्रम अथवा कार्यक्रम निम्नवत शर्तों को पूरा करेंगे, नामत ; 
(i) ऑनलाइन पाठ्यक्रम अथवा कार्यक्रम को स्वयं पोर्टल के माध्यम से प्रदान किया जाएगा; 

बशर्ते, आयोग ज्ञानार्जन के अन्य प्लेटफार्मों को अनुमति प्रदान कर सकते हैं , यदि इसे विधिवत् जांच उपरांत विशेषज्ञ 
समिति द्वारा अनुमोदित किया जाए ; 
बशर्ते, इसके अतिरिक्त पाठ्यक्रम अथवा कार्यक्रम की विषयवस्तु और उसे तैयार तथा विकसित भी संस्थान के संकाय 
द्वारा किया जाएगा, जैसा कि विनियम के उप -विनियम (4) की मद संख्या (i) में यथानिर्दिष्ट है; 
पाठ्यक्रम अथवा कार्यक्रम को पारम्परिक शिक्षार्थियों के साथ - साथ कामकाजी पेशेवरों तथा अन्य व्यक्तियों के लिए तैयार 

किया जाएगा , जो ज्ञान और संबद्ध शैक्षिक उपलब्धि प्राप्त करने की अभिलाषा रखते हों ; 
( iii) ऑनलाइन ज्ञानार्जन में निम्नवत् चार चतुर्थांश पद्धति होंगी , यथा ; 

( क) चतुर्थांश -I, अर्थात ई - अनुशिक्षण में दृश्य तथा श्रव्य विषयवस्तु, एनीमेशन , अनुरूपण, नैतिक लैब अंतर्विष्ट होगी । 
( ख) चतुर्थांश - II , अर्थात् ई- विषयवस्तु में सामान्य दस्तावेज़ प्रारूप अथवा ई- पुस्तक अथवा चित्र, वीडियो प्रदर्शन, 

दस्तावेजों तथा सह -क्रियात्मक अनुरूपण, जहाँ कहीं भी आवश्यक हो , अंतर्विष्ट होगी । 
चतुर्थांश -III, अर्थात् वेब संसाधनों में , संबद्ध लिंक, इंटरनेट पर मुक्त विषयवस्तु, मामला अध्ययन , विषय के 

संबंध में हुआ ऐतिहासिक विकास, लेख अंतर्विष्ट होंगे । 
( घ) चतुर्थांश -IV , अर्थात् स्वः मूल्यांकन, जिसमें एमसीक्यू संबंधी प्रश्न, प्रश्नावलियाँ , गृह कार्य तथा उनके उत्तर, 

चर्चा मंच हेतु विषय तथा एफएक्यू तैयार करना, सामान्य गलत धारणाओं पर स्पष्टीकरण अंतर्विष्ट होंगे । 
वास्तविक पाठ्यक्रम अथवा कार्यक्रम के अलावा, अन्य घटक , जैस: - परामर्श प्रक्रिया, ऑनलाइन आवेदन संसाधित करना 

तथा शुल्क भुगतान को भी ऑनलाइन पद्धति के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा । 
(v) शिक्षार्थी के लगातार मूल्यांकन के लिए भी व्यवस्था की जाएगी । 

परीक्षाओं को अभिकृत परीक्षाओं के माध्यम से परीक्षाओं के लिए किन्हीं अन्य मानदण्डों के अनुरूप, जैसा कि आयोग द्वारा 

समय - समय पर निर्धारित किया जाएगा, संचालित किया जाएगा । 
(vii) उच्चतर शिक्षा संस्थान, प्रत्येक वर्ष अपनी वेबसाइट पर ऑनलाइन पाठ्यक्रमों हेतु अनिवार्य स्व -उद्घटन को अपलोड 

करेंगे तथा प्रत्येक 2 वर्षों में तृतीय पक्ष शैक्षणिक लेखापरीक्षा तथा प्रत्येक वर्ष आंतरिक लेखापरीक्षा करेंगे । 
( viii ) कार्यक्रम - वार जानकारी, जैसे: - कार्यक्रम की अवधि, प्रारंभ तथा समाप्ति की तिथि , शुल्क , छात्रों की संख्या, पहचान के 

साथ छात्रों का नाम, परिणामों को प्रत्येक क्रियाकलाप की समाप्ति से 10 दिनों के भीतर, उच्चतर शिक्षा संस्थान की 

वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा तथा इसे लगातार अद्यतन किया जाएगा । 
उच्चतर शिक्षा संस्थान, निम्नवत अपेक्षाओं को अंगीकार करते हुए डिग्री अथवा डिप्लोमा अथवा प्रमाणपत्र अवार्ड करने के लिए 
पाठ्यचर्या पहलुओं, मूल्यांकन तथा क्रेडिट प्रणाली को तैयार कर सकते हैं , यथा ; 

प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए पाठ्यक्रम की विषयवस्तु को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाएगा, जिससे प्रत्येक पाठ्यक्रम में 
मॉड्यूलर ई -विषयवस्तु होगी , जिसे ऑनलाइन माध्यम से ढांचागत पद्धति से प्रदान किया जाएगा, जिसमें मॉड्यूल के अंत 
में छात्रों द्वारा ग्रहण किए जाने हेतु, प्रत्याशित ज्ञानार्जन निष्कर्षों को स्पष्ट रूप से निर्धारित किया जाएगा । 
पाठ्यक्रम अथवा कार्यक्रम की प्रणाली शिक्षक या अनुदेशक को मल्टी मीडिया युक्त अथवा सह - क्रियात्मक विषयवस्तु, 
क्रियाकलापों, तथा मूल्यांकनों को सम्मिलित करने की अनुमति प्रदान करेगा, जिससे ज्ञानार्जन के अवसर को बढ़ाया जा 
सके तथा उसका सुगमता से परिचालन किया जा सके । 
कोई प्रमाणपत्र, पाठ्यक्रम अथवा कार्यक्रम, कम से कम 6 माह की अवधि का होगा तथा जिसमें कम से कम 20 क्रेडिट 
होंगे । 
कोई प्रमाणपत्र, पाठ्यक्रम अथवा कार्यक्रम , कम से कम 1 वर्ष की अवधि का होगा तथा जिसमें कम से कम 40 क्रेडिट 


(iv) 


होंगे । 
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(xi) 


( v) ऑनलाइन पेशकश किए जाने वाले डिग्री पाठ्यक्रम अथवा कार्यक्रम के क्रेडिट तथा न्यूनतम अवधि चयन आधारित क्रेडिट 

प्रणाली ( सीबीसीएस) के तहत आयोग द्वारा यथानिर्दिष्ट होंगे । 
( vi ) ऑनलाइन पाठ्यक्रम अथवा कार्यक्रम को पूर्ण करने की अधिकतम अवधि पाठ्यक्रम अथवा कार्यक्रम को पूर्ण करने की 

न्यूनतम अवधि से दोगुनी अथवा आयोग द्वारा समय - समय पर यथानिर्धारित अवधि होगी । 
( vii) कोई उच्चतर शिक्षा संस्थान , न्यूनतम अवधि से अधिक की अवधि वाले प्रमाणपत्र तथा डिप्लोमा स्तर के ऑनलाइन 

पाठ्यक्रम अथवा कार्यक्रम हेतु क्रेडिटों की संख्या के संबंध में मद संख्या ( iii) तथा मद संख्या (iv ) के अनुसार 

आनुपातिक आधार पर निर्णय ले सकता है । 
( viii) शिक्षा सत्र, प्रत्येक वर्ष जुलाई - अगस्त अथवा जनवरी - फरवरी में प्रारंभ होगा । 
( ix ) मूल्यांकन प्रणाली की उपलब्धताः ऑनलाइन पाठ्यक्रम अथवा कार्यक्रम हेतु प्रत्येक पाठ्यक्रम के रचनात्मक तथा संकलित 

मूल्यांकन, दोनों के लिए चिह्नित ज्ञानार्जन निष्कर्षों हेतु सटीक मूल्यांकन प्रणाली होगी । 
चिह्नित प्रौद्योगिकीय इंटरफेस तथा अंतर्प्रचालनताः ऑनलाइन पाठ्यक्रम अथवा कार्यक्रम में विविध प्रौद्योगिकीय साधनों का 
उपयोग करने की क्षमता होनी चाहिए तथा एक उपयोगकर्ता अनुकूल इंटरफेस होना चाहिए, वह अंतर्घचालनता हेतु पहुंच 
मानदंडों तथा निशक्त शिक्षार्थियों हेतु उपयोग के मानकों को पूरा करते है । 
पेशेवर ऑनलाइन पाठ्यक्रम अथवा कार्यक्रम - यदि उच्चतर शिक्षा संस्थान, विनियम, 2 के उपविनियम (2) में वर्जित 
विषयों के अलावा अन्य पेशेवर ऑनलाइन पाठ्यक्रमों अथवा कार्यक्रमों की पेशकश करना चाहता है तो , आयोग के समक्ष 
प्रस्तुत ऑनलाइन पाठ्यक्रम अथवा कार्यक्रम के प्रस्ताव तथा अनुमोदन प्रदान किए जाने हेतु आवेदन में ऐसे पाठ्यक्रम 
अथवा कार्यक्रम की ऑनलाइन पद्धति से पेशकश किए जाने हेतु पेशेवर अथवा सांविधिक निकाय अथवा संबंधित परिषद् 
द्वारा प्रदान किए गए अनुमोदन की एक प्रति शामिल की जाएगी तथा ऐसे पाठ्यक्रम अथवा कार्यक्रम की पेशकश करने 
वाले उच्चतर शिक्षा संस्थान का उत्तरदायित्व होगा कि वे अपने क्षेत्राधिकार के तहत आने वाले पाठ्यक्रम अथवा कार्यक्रम 
के लिए उपर्युक्त पेशेवर अथवा सांविधिक परिषदों की अपेक्षाओं का अनुपालन करें तथा ऐसी किन्हीं भी अपेक्षाओं का 
अनुपालन नहीं किए जाने के परिणामस्वरूप, पैदा हुए किसी भी विधिक मुद्दे के लिए उच्चतर शिक्षा संस्थान उत्तरदायी 

होगा । 
ऑनलाइन पाठ्यक्रम अथवा कार्यक्रम हेतु नामांकन के लिए शिक्षार्थी संबंधी अपेक्षाएं : ऑनलाइन पाठ्यक्रम अथवा कार्यक्रम के लिए 
नामांकित शिक्षार्थियों को अपेक्षित जानकारी अथवा साक्षरता कौशल से सम्पन्न होना चाहिए, जिसके लिए संपूर्ण सेमेस्टर में तकनीकी 
सहायता हेतु हैल्पलाइन होगी । 
शिक्षार्थी अधिप्रमाणन संबंधी अपेक्षाएं : उच्चतर शिक्षा संस्थान, शैक्षिक सत्यनिष्ठा को बनाए रखना सुनिश्चित करने के लिए उपर्युक्त 
शिक्षार्थी अधिप्रमाणन पद्धतियों को अपनाएंगे तथा छात्रों को नामांकन के समय तथा परीक्षाओं में मूल्यांकन के समय आधार संख्या 
अथवा कोई अन्य शासकीय मान्यताप्राप्त पहचान पत्र अथवा पासपोर्ट नम्बर , जो भी लागू हो , प्रस्तुत करना होगा तथा उच्चतर शिक्षा 
संस्थान को अधिप्रमाणन हेतु उनकी जानकारी का सत्यापन करना होगा, जिसके लिए उच्चतर शिक्षा संस्थान द्वारा उन्हें अनिवार्य 
अवसंरचना अथवा सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराया जाएगा । 
शिक्षार्थियों की सक्रिय भागीदारी: ऑनलाइन अथवा नैतिक कक्षा में सक्रिय भागीदारी की समक्रमिक तथा असमक्रमिक चर्चाओं में 
भागीदारी , नियत कार्य ( असाइन्मेंट) क्रियाकलापों तथा पाठयक्रम अथवा कार्यक्रम में भागीदारी के माध्यम से निगरानी की जाएगी 
तथा प्रत्येक पखवाड़े में कम से कम 2 घंटों तक शिक्षार्थी की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, ज्ञानार्जन प्रबंधन प्रणाली का 
विश्लेषण किया जाएगा । 
पाठ्यक्रम के मार्गदर्शकों हेतु तकनीकी ज्ञान तथा कौशल संबंधी अपेक्षाएं: उच्चतर शिक्षा संस्थान के ऑनलाइन पाठ्यक्रम 
मार्गदर्शकों , उपनिदेशक ( ऑनलाइन पाठ्यक्रम एवं कार्यक्रम ) और पाठ्यक्रम अथवा कार्यक्रम समन्वयकों के लिए तकनीकी ज्ञान और 
कौशल संबंधी अपेक्षाओं हेतु निर्धारित मानदंड अथवा दिशानिर्देश होंगे, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके , कि सभी संसाधन , 
छात्र - ज्ञानार्जन के परिप्रेक्ष्य में प्रभावी ढंग से ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने में सक्षम हों तथा दीर्घावधि में ऑनलाइन पाठ्यक्रम 
अथवा कार्यक्रम के विकास तथा उसे संचालित किए जाने का संवर्धन करने के लिए नई पद्धतियों तथा सूचना और संचार 
प्रौद्योगिकी साधनों को अनिवार्य रूप से अंगीकार करने के लिए कौशल का लगातार उन्नयन करें । 
शिक्षार्थी सहायता सेवाएं तथा ई -विषयवस्तु सामग्री: उच्चतर शिक्षा संस्थान परामर्श प्रदान करने, सलाह देने , मार्गदर्शन देने तथा 
निर्देशन करने के लिए पर्याप्त सहायता उपलब्ध कराएंगे , ताकि शिक्षार्थियों के लिए सर्वोत्तम संभाव्य ज्ञानार्जन अनुभव प्राप्त किया जा 
सके तथा शैक्षिक सत्यनिष्ठा तथा नेट शिष्टाचार ( इंटरनेट शिष्टाचार) और अध्याय संबंधी क्रियाकलापों , समूह चर्चा, बातचीत और 
साहित्य चोरी के संबंध में स्पष्ट दिशानिर्देश होने चाहिए । 
प्रदान की गई प्रत्येक डिग्री अथवा डिप्लोमा अथवा प्रमाणपत्र को एक विशिष्ट पहचान संख्या दी जाएगी और उसमें आधार संख्या 
अथवा अन्य सरकारी मान्यताप्राप्त पहचान पत्र अथवा पासपोर्ट संख्या, जैसा भी लागू हो , सहित छात्र और पाठ्यक्रम अथवा कार्यक्रम 
के अन्य ब्योरे को राष्ट्रीय निक्षेपागार में अपलोड किया जाएगा । 
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पाठ्यक्रम अथवा कार्यक्रम निगरानी तथा नवीकरण: (1) आयोग , आवधिक रूप से अथवा किसी भी समय, प्राप्त जानकारी के 
आधार पर, विशेषज्ञ समिति के माध्यम से ऑनलाइन पाठ्यक्रम अथवा कार्यक्रम की पेशकश करने वाले उच्चतर शिक्षा संस्थान की 
विशेषज्ञ समिति के माध्यम से निष्पादन की समीक्षा करेगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके , कि उन विनियमों का अनुपालन 
किया जा रहा है अथवा नहीं और ऑनलाइन पाठ्यक्रम अथवा कार्यक्रम की विषयवस्तु , अनुदेशात्मक डिजाईन , प्रौद्योगिकी, छात्र 
मूल्यांकन और पाठ्यक्रम अथवा कार्यक्रम प्रबंधन हेतु अपेक्षाओं तथा गुणवत्ता संबंधी दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के 
लिए निर्देश जारी कर सकता है । 
ऑनलाइन पद्धति के माध्यम से पाठयक्रम अथवा कार्यक्रम के संचालन के लिए प्रत्येक दुसरे वर्ष अनुमोदन का नवीकरण किया 
जाएगा । 
आयोग , संस्थान के निष्पादन की समीक्षा करेगा, पहले से ही संचालित किए जा रहे ऑनलाइन पाठ्यक्रम अथवा कार्यक्रम के 
निष्कर्षों का मूल्यांकन करेगा और एक ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से समय - समय पर निर्धारित समय - सीमा के भीतर नवीकरण 
हेतु अनुमोदन प्रदान करेगा । 
यदि ऑनलाइन पाठ्यक्रम अथवा कार्यक्रम चलाने के लिए किसी उच्चतर शिक्षा संस्थान को प्रदान किए गए अनुमोदन का नवीकरण 
नहीं किया जाता है, तो संस्थान आगामी शिक्षा वर्ष से ऐसे पाठ्यक्रम अथवा कार्यक्रम की पेशकश नहीं करेगा । 

बशर्ते, पाठ्यक्रम अथवा कार्यक्रम में पहले से ही नामांकित छात्रों को पाठ्यक्रम अथवा कार्यक्रम पूरा करने दिया जाएगा । 
9. गुणवत्ता आश्वासन - (1) ऑनलाइन पद्धति से किसी पाठ्यक्रम अथवा कार्यक्रम की पेशकश करने वाले उच्चतर शिक्षा संस्थान निम्नवत 

कदम उठाएगे , यथा ; 
(i) समय - समय पर यथासंशोधित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ( मुक्त और दूरस्थ ज्ञान अर्जन ) विनियम, 2017 में 

यथानिर्दिष्ट आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन केन्द्र ( सीआईक्यूए) की तर्ज पर आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ की स्थापना 
करना; 


नियमित अंतराल पर अपने शिक्षण तथा प्रशासनिक कर्मचारियूँदों के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के लिए पर्याप्त उपाय 

करना; 
(iii) यह सुनिश्चित करना कि ऑनलाइन पद्धति के माध्यम से पेशकश किए जा रहे अध्ययन के पाठ्यक्रम अथवा कार्यक्रम की 

__ गुणवत्ता , आयोग अथवा किसी उपर्युक्त सांविधिक प्राधिकरण द्वारा समय - समय पर निर्धारित मानकों के अनुरूप बनाई 

रखी जाए; 
(iv ) यह सुनिश्चित करें, कि पाठ्यक्रम अथवा कार्यक्रम को ऑनलाइन पद्धति से प्रदान करने के लिए तकनीकी तथा 

अनुदेशात्मक सुविधाओं के साथ - साथ सूचना संसाधन के संबंध में समय - समय पर आयोग द्वारा । 

अनुपालन किया जाए और वे पाठ्यक्रम अथवा कार्यक्रम की संख्या तथा तत्संबंधी नामांकन के अनुरूप हों । 
( 2) उच्चतर शिक्षा संस्थान, आयोग द्वारा समय - समय पर जारी ऑनलाइन पाठ्यक्रम अथवा कार्यक्रम के संबंध में गुणवत्ता आश्वासन 

प्रणाली संबंधी दिशानिर्देशों का अनुपालन करेगा । 
10. निरीक्षण करने की शक्तियाँ तथा जानकारी - (1) आयोग, ऑनलाइन पद्धति से पाठ्यक्रम अथवा कार्यक्रम की पेशकश करने वाले उच्चतर 

शिक्षा संस्थान के निष्पादन की आवधिक रूप से समीक्षा करेगा और इस प्रयोजनार्थ वह संस्थानों को ऐसी जानकारी प्रदान करने 
का निर्देश दे सकता है, जैसा कि उच्चतर शिक्षा संस्थानों द्वारा विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अपेक्षित हो तथा 
संस्थान का ऐसी जानकारी प्रदान करने का दायित्व होगा, जैसा कि ऐसी समयावधि में विनिर्दिष्ट किया जाए । 


जहाँ आयोग, स्वतः अथवा इसके द्वारा प्राप्त जानकारी के आधार पर , यदि ऐसा करना अनिवार्य समझे, तो लिखित में कारण दर्ज 
कर विशेषज्ञों के निकाय अथवा अन्य पद्धतियों, जैसा वह उचित समझे, के माध्यम से जांच करवा सकता है , ताकि वह अपने आपको 
संतुष्ट कर सके कि ऑनलाइन पाठ्यक्रम अथवा कार्यक्रम चलाने वाले उच्चतर शिक्षा संस्थान द्वारा इन विनियमों के तहत अनिवार्य 
अपेक्षाओं का अनुपालन किया जा रहा है तथा चूक पाए जाने पर उच्चतर शिक्षा संस्थान के विरुद्ध अनुपालन सुनिश्चित करवाने के 

लिए उपर्युक्त कार्यवाही की जाए । 
11. मान्यता को वापस लेना - (1) जब आयोग को स्वतः अथवा किसी व्यक्ति से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हो , अथवा किसी अन्य प्राधिकरण 

अथवा सांविधिक निकाय से जानकारी प्राप्त होने पर अथवा इसके द्वारा जांच अथवा निरीक्षण किए जाने पर, इस बात से संतुष्ट हो , 
कि उच्चतर शिक्षा संस्थान ने इस विनियमों अथवा दिशानिर्देशों अथवा उनके तहत बनाए गए दिशानिर्देशों और आदेशों के किन्हीं 
उपबंधों का उल्लंघन किया है और उसने ऐसी कोई जानकारी अथवा दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किया है, जो किसी स्तर पर फर्जी 
पाया गया हो अथवा किसी शर्त का अनुपालन नहीं किया हो , तो वह लिखित में कारणों को दर्ज करके , जैसा वह विनिर्दिष्ट करे, 
दंडात्मक उपाय कर सकता है । 
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बशर्ते, ऐसे उच्चतर शिक्षा संस्थान के विरुद्ध कोई आदेश पारित नहीं किया जाएगा, जब तक कि उच्चतर शिक्षा संस्थान को सुने 
जाने का ऐसा औचित्यपूर्ण अवसर न प्रदान किया गया हो । 
बशर्ते, इसके अतिरिक्त आयोग द्वारा अनुमोदन के आदेश को वापस लेना अथवा अनुमोदन प्रदान करने से इंकार करना, तुरंत प्रभाव 
से लागू होगा । 
यदि किसी उच्चतर शिक्षा संस्थान को आयोग के पूर्व अनुमोदन के बिना अथवा इन विनियमों और दिशानिर्देशों अथवा उसके तहत 
तैयार किए गए आदेशों का उल्लंघन करते हुए ऑनलाइन पद्धति से पाठ्यक्रमों की पेशकश करते हुए पाया गया, तो आयोग 
निम्नवत् कार्यवाही कर सकता है ; 


उच्चतर शिक्षा संस्थान की मान्यता को एक शिक्षा सत्र के लिए वापस लेने अथवा उच्चतर शिक्षा संस्थान की मान्यता को 
अधिकतम अगले 5 शिक्षा सत्रों के लिए वापस लेने अथवा उच्चतर शिक्षा संस्थान की मान्यता को स्थायी रूप से वापस 
लेने के लिए एक कारण बताओ नोटिस जारी कर सकता है; 


मद संख्या (i) मे किसी बात के होते हुए भी यदि उच्चतर शिक्षा संस्थान को उल्लंघन जारी रखते हुए पाया जाता है, तो 
चूककर्ता उच्चतर शिक्षा संस्थान के अधिकारियों अथवा प्रबंधन के विरुद्ध, विधिसम्मत कार्यवाही करने के लिए प्राथमिकी 
दर्ज की जा सकती है; 


__ आयोग द्वारा अनुदान को रोका जा सकता है अथवा अनुदान प्राप्त करने से विवर्जित किया जा सकता है ; 


(iv ) लागू विधि के अनुरूप, उपर्युक्त कार्यवाहियां आरंभ करने के लिए मामले को संबंधित राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार 

को भेजा जा सकता है; 
( v) उच्चतर शिक्षा संस्थान पर लागू अधिनियमों अथवा नियमों अथवा विनियमों के उपबंधों के अनुसार कार्रवाई की जा सकती 

हैं , तथा ; 
( vi ) ऐसे चूककर्ता उच्चतर शिक्षा संस्थानों की सूची को जनसाधारण के बीच लाएं; 
यदि कोई उच्चतर शिक्षा संस्थान, आयोग द्वारा प्रदत्त अनुमोदन को वापस लेने के आदेश के लागू होने के पश्चात् ऑनलाइन पद्धति 
से किसी पाठ्यक्रम अथवा कार्यक्रम की पेशकश करता है, तो ऐसे पाठ्यक्रम अथवा कार्यक्रम के परिणामस्वरूप प्राप्त की गई डिग्री 

अथवा डिप्लोमा अथवा प्रमाणपत्रों को वैध अर्हता नहीं माना जाएगा । 
12. अपील तथा कठिनाईयों का निवारण - (1 ) कोई भी उच्चतर शिक्षा संस्थान, जो इन विनियमों के तहत आयोग द्वारा पारित आदेश 

द्वारा क्षुब्ध हो ; वह आयोग के विरुद्ध 30 दिनों के भीतर एक अपील दायर कर सकता है और उक्त अवधि की समाप्ति के उपरांत 
किसी भी अपील को स्वीकार नहीं किया जाएगा । 
उप विनियम (1) के तहत दायर की गई प्रत्येक अपील के साथ उस आदेश की प्रति जमा की जाएगी, जिसके विरुद्ध अपील की 
गई है । 
विधिवत् रूप से विचार किए जाने के उपरांत, आयोग उस आदेश की पुष्टि कर सकता है अथवा उसे निरस्त कर सकता है, जिसके 
विरुद्ध अपील की गई हो तथा आयोग का निर्णय उच्चतर शिक्षा संस्थान पर बाध्यकारी होगा । 
कठिनाईयों का निवारण: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पास इन विनियमों के कार्यान्वयन में आ रही समस्या / समस्याओं को 
मानव संसाधन विकास मंत्रालय , भारत सरकार के परामर्श से दूर करने का अधिकार सुरक्षित है । 

प्रोफेसर रजनीश जैन , सचिव 
[ विज्ञापन -III / 4 / असा. / 129 / 18 - 19] 
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भारत का राजपत्र : असाधारण 


अनुलग्नक - 1 
ऑनलाइन कार्यक्रम संचालित करने के लिए संकाय तथा कर्मचारिसूंदों संबंधी अपेक्षाएं 
1. ऑनलाइन पाठ्यक्रम अथवा कार्यक्रम संचालित करने के लिए केन्द्र / प्रकोष्ठ 

जो उच्चतर शिक्षा संस्थान , ऑनलाइन पाठ्यक्रमों अथवा कार्यक्रमों की पेशकश करना चाहता हों , वह अपने विभागों अथवा 
पाठ्यक्रम अथवा कार्यक्रम की पेशकश करने वाले अध्ययन विद्यालयों, प्रवेश अथवा पंजीकरण इकाई, परीक्षा इकाई और तकनीकी 
सहायता इकाई के मध्य प्रभावी समन्वय हेतु एक पृथक केन्द्र अथवा प्रकोष्ठ की स्थापना कर सकता है । 
केन्द्र अथवा प्रकोष्ठ, उच्चतर शिक्षा संस्थान की प्रौद्योगिकी सहायता इकाई के सहयोग से सभी ऑनलाइन पाठ्यक्रमों अथवा 
कार्यक्रमों का एक केन्द्रीयकृत डॉटाबेस में रख - रखाव करेगा । 
केन्द्र अथवा प्रकोष्ठ में निम्नवत् अकादमिक और प्रशासनिक कर्मचारिवृंद होंगे, यथा ; 
निदेशक – (i) जो कि उच्चतर शिक्षा संस्थान द्वारा पेशकश किए गए ऑनलाइन पाठ्यक्रमों अथवा कार्यक्रमों के समग्र 

य के लिए उत्तरदायी होगा तथा जिसके पास समय - समय पर आशोधित संगत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 
विनियमों के तहत आचार्य के पद के लिए यथानिर्दिष्ट योग्यता और अनुभव होगा । 
उसे ई - विषयवस्तु अथवा ऑनलाइन पाठ्यक्रम अथवा कार्यक्रम अथवा एमओओसी विकसित करने का अनुभव होना चाहिए 
तथा अनिवार्य रूप से मूलभूत सूचना और संचार प्रौद्योगिकी कौशल ( वर्ड प्रोसेसिंग , स्प्रेडशीट तथा इंटरनेट संचार) के 
साथ - साथ ऑनलाइन पाठ्यक्रम अथवा कार्यक्रम, अनुदेशात्मक डिजाईन तथा ज्ञानार्जन प्रबंधन प्रणालियों (एलएमएस ) से 
परिचय होना चाहिए । 
उपनिदेशक ( ई- लर्निंग तथा तकनीकी ) – (i) जो ज्ञानार्जन प्रबंधन प्रणाली (एलएमएस) के रखरखाव, छात्र संबंधी आंकड़ों 
तथा ऑनलाइन पाठ्यक्रम अथवा कार्यक्रम के समग्र अनुदेशात्मक डिजाईन सहित तकनीकी समन्वय के लिए उत्तरदायी 
होगा । 


वह प्रौद्योगिकीय सहायता प्रदान करने के लिए उत्तरदायी होगा तथा ऑनलाइन पाठ्यक्रमों अथवा कार्यक्रमों की पेशकश 
करने वाले अध्ययन के विभागों और विद्यालयों में संकाय को सहायता प्रदान करने के लिए उत्तरदायी होगा । 
उसके पास समय - समय पर यथासंशोधित संगत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियमों के तहत आचार्य अथवा सह 
आचार्य हेतु यथानिर्दिष्ट अर्हता और अनुभव होगा । 
वह मॉड्यूल विकास तथा ज्ञानार्जन प्रबंधन प्रणाली (एलएमएस) के समन्वय हेतु तकनीकी समन्वय में अनुभव के साथ 
ई - लर्निंग विशेषज्ञ होगा और यदि पूर्णकालिक विशेषज्ञ उपलब्ध नहीं हो तो , परामर्शदात्री आधार पर अंशकालिक परामर्श 
प्राप्त किया जाए । 


सहायक निदेशक (i) समय - समय पर यथाशोधित संगत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियमों के तहत सहायक 
आचार्य के लिए यथानिर्दिष्ट अर्हता तथा अनुभव, प्रारंभ में एक सहायक निदेशक होगा, जो ऑनलाइन पाठ्यक्रमों अथवा 

कार्यक्रमों की पेशकश करेगा तथा अध्ययन विभागों अथवा विद्यालयों के साथ समन्वय करेगा । 
( ii) उन्हें मूलभूत जानकारी तथा संचार प्रौद्योगिकी कौशल (वर्डप्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट तथा इंटरनेट संचार) प्राप्त होगा । 

सहायक कुल सचिव अथवा अनुभाग अधिकारी - (i) समय - समय पर यथाशोधित संगत , विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 
विनियमों के तहत सहायक कुल सचिव अथवा अनुभाग अधिकारी के लिए यथानिर्दिष्ट अर्हता तथा अनुभव होना चाहिए, 

जो केन्द्र अथवा प्रकोष्ठ के सभी प्रशासनिक कार्यों में निदेशक को सहायता प्रदान करेगा । 
( ii ) प्रारंभ में एक सहायक कुल सचिव अथवा अनुभाग अधिकारी की नियुक्ति की जाए । 

( iii) उसे मूलभूत जानकारी तथा संचार प्रौद्योगिकी कौशल ( वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट तथा इंटरनेट संचार ) प्राप्त होगा । 
2. शिक्षण कर्मचारिद्वंद 

विभाग अथवा अध्ययन विद्यालय, उच्चतर शिक्षा संस्थान द्वारा पेशकश किए जाने वाले ऑनलाइन पाठ्यक्रम अथवा 
कार्यक्रम का शैक्षणिक स्थल होगा । 
किसी ऑनलाइन पाठ्यक्रम अथवा कार्यक्रम में उच्चतर शिक्षा संस्थान के विभागों अथवा अध्ययन विद्यालयों के पूर्णकालिक 
स्थायी संकाय को निम्नवत् क्षमताओं में शामिल किया जाएगा; 


कार्यक्रम समन्वयक ( प्रति कार्यक्रम एक ): (i) ऑनलाइन पद्धति के माध्यम से पेशकश किए गए प्रत्येक ऑनलाइन 
पाठ्यक्रम अथवा कार्यक्रम के लिए एक पूर्णकालिक संकाय, कार्यक्रम का समन्वयक होगा । 
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( ii) 


पाठ्यक्रम अथवा कार्यक्रम समन्वयक , संबंधित कार्यक्रम के विषय क्षेत्र में आचार्य अथवा सह आचार्य अथवा सहायक 
आचार्य के स्तर का होगा । 


( ग) 


( घ) 


( iii) कार्यक्रम समन्वयक किसी ऑनलाइन कार्यक्रम में शिक्षार्थी के विकास, कार्यक्रम संचालित किए जाने तथा मूल्यांकन का 

समग्र समन्वय करने के लिए उत्तरदायी होगा । 
पाठ्यक्रम समन्वयक (प्रति पाठ्यक्रम एक): (i) एक ऑनलाइन कार्यक्रम में एक से अधिक पाठ्यक्रम हो सकते हैं । ऐसे मामले में , 
ऑनलाइन कार्यक्रम के प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए एक पूर्णकालिक संकाय, पाठ्यक्रम का समन्वयक होगा । 

पाठ्यक्रम समन्वयक , संबंधित पाठ्यक्रम के विषय क्षेत्र में आचार्य अथवा सह आचार्य अथवा सहायक आचार्य के स्तर का 
होगा । 
वह विशिष्ट पाठ्यक्रम के संबंध में छात्रों को उपलब्ध कराई जाने वाली शैक्षिक सहायता सेवा के समन्वय सहित सभी 
शैक्षणिक मुद्दों के लिए उत्तरदायी होगा । 
पाठ्यक्रम समन्वयक, पाठ्यक्रम में शिक्षार्थी के विकास, उसे संचालित किए जाने तथा मूल्यांकन का समन्वय करने के 
लिए उत्तरदायी होगा । 
किसी ऑनलाइन परिवेश में शिक्षण - ज्ञानअर्जन को प्रभावी बनाने के लिए पूर्णकालिक संकाय ( कार्यक्रम अथवा पाठ्यक्रम 

समन्वयक ) को सहायता प्रदान करना । 
पाठ्यक्रम मार्गदर्शक ( 250 शिक्षार्थियों के एक बैच के लिए एक): (i) वह शिक्षार्थियों को शैक्षणिक सहायता मुहैया करवाने के साथ 

ही वर्चुअल टीचर लर्नर इंटरेक्शन ग्रुप को प्रबंधित करने में सहायता प्रदान करेगा । 
उनके पास समय - समय पर यथाशोधित संगत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियमों के तहत सहायक आचार्य के लिए 

यथानिर्दिष्ट संगत अर्हता तथा अनुभव होगा । 
( iii ) पाठ्यक्रम मार्गदर्शक को समय - समय पर आयोग की नीति के अनुसार , उपर्युक्त मानदेय का भुगतान किया जाएगा । 
परीक्षकः उच्चतर शिक्षा संस्थान, किसी पाठ्यक्रम में ऑनलाइन शिक्षार्थियों के मूल्यांकन के लिए संस्थान के भीतर अथवा अन्य 

संस्थान से परीक्षकों की नियुक्ति करेगा तथा उन्हें उच्चतर शिक्षा संस्थान के मानदंडों के अनुरूप, उपर्युक्त मानदेय का 

भुगतान किया जाएगा । 
स्व - ज्ञानार्जन ई- मॉडयूल की ई-विषयवस्तु के विकास के लिए तकनीकी दल 

• तकनीकी प्रबंधक (प्रोडक्शन)- कम से कम एक 
• तकनीकी एसोसिएट ( दृश्य - श्रव्य रिकार्डिंग तथा संपादन) - कम से कम एक 
• तकनीकी सहायक ( दृश्य - श्रव्य रिकार्डिंग )- कम से कम एक 

• तकनीकी सहायक ( दृश्य - श्रव्य संपादन)- कम से कम एक 
* इस क्रियाकलाप को देशभर में ऐसे केन्द्रों को ऑउटसोर्स किया जा सकता है जहां अपेक्षित सुविधाएं हों । यदि किसी उच्चतर 
शिक्षा संस्थान में पूर्णकालिक तकनीकी दल हो , तो विभिन्न स्तरों पर ऐसे पेशेवरों की संख्या को आयोग द्वारा समय - समय पर 
विनिर्दिष्ट किया जाएगा; यह संख्या ई- विषयवस्तु तथा स्वतः ज्ञानार्जन , ई- मॉड्यूल विकास तथा डिलीवरी के प्रारंभिक स्तरों के 
लिए है । 

ऑनलाइन पाठ्यक्रमों अथवा कार्यक्रमों को संचालित किए जाने हेतुः 
( क) तकनीकी प्रबंधक ( एलएमएस तथा डॉटा प्रबंधन) – कम से कम एक ( प्रति केन्द्र ) 
( ख) तकनीकी सहायक (एलएमएस तथा डॉटा प्रबंधन) – कम से कम दो 

ऑनलाइन पाठ्यक्रम अथवा कार्यक्रमों में प्रवेश तथा परीक्षा हेतुः 
( क) तकनीकी प्रबंधक (प्रवेश, परीक्षा तथा परिणाम) – कम से कम एक (प्रति केन्द्र ) 
( ख) तकनीकी सहायक (प्रवेश , परीक्षा तथा परिणाम ) – कम से कम दो 
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UNIVERSITY GRANTS COMMISSION 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 4th July, 2018 
F . No. 1- 19 /2016 (CPP- 11/DEB -1). — In exercise of the powers conferred by clause (i) of section 12 
read with clauses (f) and (g ) of sub -section ( 1) of section 26 of the University Grants Commission Act, 1956 ( 3 
of 1956 ), the University Grants Commission makes the following regulations, namely : 
1. Short title and commencement. 
(1) These Regulations may be called the University Grants Commission (Online Courses or 

Programmes) Regulations, 2018 . 
(2 ) These Regulations shall come into force from the date of their publication in the OfficialGazette . 
Application . — ( 1 ) These Regulations lay down the minimum standards of instruction for the grant of 
Certificate or Diploma or Degree , through online mode , delivered through interactive technology using 
internet. 
(2 ) These Regulations shall apply to a University referred to under clause (f) of section 2 of the 

University Grants Commission Act, 1956 (3 of 1956 ), an Institution deemed to be University under 
section 3 of the said Act or a University established under any State Act, which are imparting higher 
education or research therein by means of conducting regular classes or through Open and 
Distance Learning systems or through online education system that result in grant of Degree or 
Diploma or Certificate , in various Courses or Programmes other than Courses or Programmes in 
engineering, law , medicine, dental, pharmacy , nursing , architecture , physiotherapy , applied arts and 
such other Courses or Programmes not permitted to be offered through online or Open and 

Distance Learning mode by any other statutory or regulatory body or council. 
3 . Definitions. — In these Regulations, unless the context otherwise requires , 
(a ) Acť means the University Grants Commission Act, 1956 ( 3 of 1956 ); 

Academic Council or Senate means the body empowered to take decisions regarding all academic 
matters in a Higher Educational Institution including the decision permitting Online Courses or 
Programmes of studies in compliance to these regulations ; 
Certificate means an award , not being a Degree or Diploma, granted by a Higher Educational 
Institution , certifying that the recipient has successfully completed an Online Course or Programme 
of study of minimum six months duration ; 
Commission means the University Grants Commission established under the Act; 
Credit means the Unit award , gained as learning outcome, by a learner by study efforts required to 
acquire the prescribed level of learning in respect of that Unit ; 
Explanation .- It is hereby clarified that a study effort for one credit means time required by a learner 
to understand the contents equivalent to 15 hours classroom teaching. 
Degree means an award , not being a Certificate or Diploma, granted by an Higher Educational 
Institution , certifying that the recipient has successfully completed an Online Course or Programme 
of study of minimum three years duration in case of graduate degree and includes a post- graduate 
degree, where such award is granted after an Online Course or Programme of study of minimum 
two years duration ; 
‘ Diploma means an award , not being a Certificate or Degree , granted by a Higher Educational 
Institution , certifying that the recipient has successfully completed an Online Course or Programme 

of study of minimum one year duration ; 
(h ) e -Learning Material means and includes contents in the form of structured course material, as a 

part of one or more courses in the Online Course or Programme, in digital format delivered through 
Learning Management System , which is inter- alia self- explanatory , self - contained , self-directed at 
the learner, and amenable to self- evaluation , and enables the learner to acquire the prescribed level 
of learning in a course of study , but does not include text-books or guide - books ; 
Examination centre means a place , where examinations are conducted for the online mode 
learners , having the requisite infrastructure including security features for smooth conduct of such 

examinations ; 
(j) "Higher Education means such education , imparted by means of conducting regular classes or 

through open and distance education systems or through online education system , beyond twelve 
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years of schooling and leading to the award of a Certificate or Diploma or Degree as the case may 
be ; 
Higher Educational Institution means a university covered under clause (f) of section 2 and an 
institution deemed to be a university under section 3 of the Act, which is imparting higher education 
or research therein by means of conducting regular classes or through Open and Distance Learning 
systems or through online education system : 
‘Learner Support Services means and includes such services as are provided by a Higher 

Educational Institution in order to facilitate the teaching - learning experiences by the learner; 
(m ) Learning Management System means a system to keep track of delivery of e -Learning Programs, 

learner s engagement, assessment, results and reporting in one centralized location ; 
‘Open University includes a University which imparts education through distance education or Open 
and Distance Learning mode using differentmodes of Information and Communication Technology ; 
‘ Information and Communication Technology means the devices , tools , content, resources , forums 
that can be converted into or delivered through digital forms, which can be deployed for realizing the 
goals of teaching learning, enhancing access to and reach of resources , building of capacities , as 
well as management of the educational system ; 
‘MOOCs shall have the samemeaning as assigned to it under sub -regulation 3 .6 of regulation 3 of 
the UGC (Credit Framework for Online learning courses through SWAYAM ) Regulations 2016 ; 
Online Course or Programme means the Course or Programme of studies which is delivered 
through online mode leading to award of a Certificate or Diploma or Degree by an approved Higher 
Educational Institution and recognised under these Regulations ; 
‘Proctored Examination means the examination conducted under the physical supervision of 
approved neutral person who ensures the identity of the test taker and the integrity of the test taking 
environment. 
SWAYAM (Study Webs of Active Learning for Young Aspiring Minds) means the learning 
management system as specified in the UGC (Credit Framework for online learning courses 
through SWAYAM ) Regulation 2016 ; 
Self -Learning e -Module means a modular unit of e -learning material which is inter -alia self 
explanatory , self- contained , self- directed at the learner , and amenable to self- evaluation , and 
enables the learner to acquire the prescribed level of learning in a course of study and includes 
contents in the form of a combination of the following e -Learning content, namely : 
( a ) e - Text Materials , 
(b ) Video Lectures , 
(c ) Audio - Visual interactive material, 
(d ) Virtual Classroom sessions , 
( e ) Audio Podcasts , 
(f) Virtual Simulation , and 

(g ) Self -Assessment Quizzes or Tests . 
4 . Eligibility Criteria . - Any Higher Educational Institution , which fulfills the following conditions, may apply 
for offering Online Course or Programme, namely: 
( 1) (i) should have been in existence for at least five years ; 

( ii) should be accredited by the National Assessment and Accreditation Council (NAAC ) with 
minimum score of 3 .26 on a 4 - point scale ; and 
( iii) should be in the Top - 100 in overall category in the National Institutional Ranking Framework 
(NIRF) for at least two years during the previous three years : 
Provided that items (ii) and (iii) shall not be applicable to government Open University till National 
Assessment and Accreditation Council (NAAC ) or similar accreditation system and National 
InstitutionalRanking Framework (NIRF ) are made available for such Open University . 
An Higher Educational Institution shall offer Online Course or Programme in only those disciplines 
in which it has already been offering the same or similar Course or Programme in regularmode (of 
classroom teaching) or in Open and Distance Learning mode and from which at least one batch has 
been passed out: 
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Provided that the Online Course or Programme requiring Practical or laboratory courses as a 

curricular requirement shall not be conducted . 
(3 ) An Higher Educational Institution may offer Certificate , Diploma and Degree Courses or 

Programmes in full - fledged online mode subject to the condition that all such Courses or 
Programmes are duly approved by the statutory authorities or bodies of the Higher Educational 
Institution and the delivery mechanism conforms to the quality standards of the Online education as 

specified under these regulations. 
(4 ) An Higher Educational Institution should have the demonstrated capability for developing and 

production of Online Courses or Programmes 
i) by in - house faculty for designing courses of the Course or Programme and developing the 

same in a manner that can impart skills and knowledge ; 
ii) with the technology for production including in - house or duly out- sourced production facilities for 

converting the courses of a Course or Programme into Online Courses or Programmes in the 
following minimum four quadrants , namely : 
( a ) learning videos with recording or dubbing or editing facilities for graphics or animation 
creation ; 
(b ) e -content for reading and improving comprehension of learners ; 
(c ) tests and assignments that test the understanding ; and 

(d) discussion forum that clarifies the doubts of the learners ; 
iii) having access to SWAYAM for 
(a ) Learner Authentication - integrated with AADHAAR or other governmentrecognised identity 

for Indian students and Passport for foreign students ; 
(b ) Learner Registration - through a web application with supporting documents; 
(c ) PaymentGateway - using Digital Payment system ; 
(d ) Learning Management System - which tracks the delivery of a Course or Programme, 

learner s engagement, assessment, results , and reporting supported by analytical tools that 

can help the teachers to extract and use the relevant reports ; 
iv ) with ability to conduct examinations either using technology - enabled online test with all the 
security arrangements ensuring transparency and credibility of the examinations , or through the 

Proctored Examination . 
5 . Application for the Online Courses or Programmes.- (1) An eligible Higher Educational Institution 
shall submit proposal for offering Online Courses or Programmes to the Commission through online 
application , as per the time schedule as laid down by the Commission from time to time. 
( 2 ) The application form shall contain the following details , namely : 
(i) the approval of the statutory bodies under its Act or Memorandum of Association governing 

the Higher Educational Institution for offering the Course or Programme in Online mode ; 
(ii) access to SWAYAM or such other platform for effective delivery of all the proposed Course or 

Programme of study ; 
list of the Course or Programme proposed to be offered and the expected enrolment of 

students and other requirements ; 
( iv ) systems for Learner Support Services , establishing Internal Quality Assurance Cell for Online 

Courses or Programmes , availability of the academic and other staff and the administrative 
arrangements for supportive services for effective delivery of such Online Courses or 

Programmes; 
( v ) proof of availability or appointment of suitable faculty and staff, infrastructure and technology 

as specified in Annexure - 1 to these regulations; 

( vi) expected learning outcomes from the Course or Programme. 
6 . Approval process . — ( 1) The Commission shall process the application received under regulation (5 ) in 
the following manner , namely : 

(i) any deficiency or defect in the application shall be communicated by the Commission to the 

Higher Educational Institution and the Higher Educational Institution shall be required to remove 
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or rectify such deficiencies or defects with the necessary documents or information , if any within 

the laid down time period ; 
(ii) where the Higher Educational Institution has made an application for offering a Course or 

Programme in Online mode, the Commission may cause an inspection , in respect of such Course 

or Programme at its discretion through an Expert Committee ; and 
(iii) the Commission may examine the application with the help of an expert Committee constituted by 

Chairman of the Commission and the recommendations of such expert Committee shall be 

placed before the Commission for its consideration . 
( 2 ) After receiving the recommendations of the expert committee , the Commission , if it is satisfied that 

the Higher Educational Institution fulfils the laid down conditions and the quality parameters 
specified under these Regulations, shall pass an order granting recognition to such Higher 
Educational Institution or if it is of the opinion that the institution does not fulfil the laid down 
requirements in respect of any of the Course or Programme proposed to be offered by it , shall pass 
an order refusing recognition to such Higher Educational Institution for reasons to be recorded in 

writing . 
( 3 ) No Higher Educational Institution shall offer any Online Course or Programme and admit students 

thereto unless it has been granted recognition by the Commission and admission shall not be made 
in anticipation of the approval. 
Explanation . — For the removal of doubts, it is hereby clarified that prior to these regulations , the 
commission has not given recognition for an Online Course or Programme to any Higher 

Educational Institution . 
(4 ) The time periods for different stages of approval process shall be laid down by the Commission from 

time to time. 
7 . Operation of the Online Courses and Programmes. — ( 1) The institutions which were given recognition 
by the Commission under regulation 5 may operate the Online Courses or Programmes from the next 
following academic session . 

( 2 ) The Online Course or Programme offered under these regulations shall conform to the following 
conditions , namely : 

(i) The Online Courses and Programmes delivery shall be through the SWAYAM portal; 

Provided that the Commission may allow any other learning platform after the same is approved 
by the expert committee after due verification : 
Provided further that the content and the designing and development of courses of the Course 
or Programme shall have to be developed by the in house faculty as stipulated in item (i) of 

sub -regulation (4 ) of regulation . 
( ii) The Courses or Programmes shall be designed for conventional learners , as well as working 

professionals and other individuals aspiring to acquire knowledge and associated academic 

credentials ; 
(iii) The online learning shall have the following four quadrants ‘ approach , namely: 

(a ) Quadrant-l i.e. e -Tutorial that shall contain - Video and Audio Contents , animation , 

simulations , virtual labs. 
(b ) Quadrant- ll i. e. e -Content, that shall contain - Portable Document Format or e - Books or 

Illustration , video demonstrations , documents and interactive simulations, wherever 

required . 
(c ) Quadrant- III i.e . Web Resources , that shall contain - Related Links , Open Content on 

Internet , Case Studies , Historical development of the subject, Articles . 
(d ) Quadrant- IV i.e . Self- Assessment, that shall contain – MCQ , Problems, Quizzes , 

Assignments and solutions, Discussion forum topics and setting up the FAQ , 

Clarifications on general misconceptions . 
( iv ) apart from the actual Course or Programme delivery, other components such as Counseling 

Process , Online Application Processing and fee payment shall also be provided through Online 

Mode. 
( v ) there shall be provision for continuous assessment of the learner. 
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( vi) examinations shall be conducted through Proctored Examination and in conformity with any 

other norms for such examination as may be laid down by the Commission from time to time. 
(vii) Higher Educational Institutions shall upload the mandatory self -disclosure for Online Courses or 

Programmes on their website every year and undergo third party academic audit every two 

years and internal quality audit every year. 
(viii) the Program - wise information such as duration , start and end dates , fee , number of students , 

name of students with identifier , results shall be uploaded on the website of the Higher 
Educational Institution within ten days from the end of each activity and shall be updated on a 

continuous basis . 
The Higher Educational Institution may evolve the curricular aspects , assessment criteria and Credit 
framework for the award of Degree or Diploma or Certificate adopting the following requirement, 
namely : 
(i) the course content for each course shall be clearly defined , each having modular e - content, 

delivered online in a structured format, with clearly spelt out learning outcomes which students 

are expected to acquire at the end of the module . 
(ii) Courses or Programmes architecture shall permit the online teacher or instructor to add multi 

media enriched and interactive content, activities and assessments to extend learning 

opportunities and shall be easy to navigate . 
(iii) a Certificate Course or Programme shall be of minimum of six months duration and shall have 

minimum twenty credits . 
(iv ) a Diploma Course or Programme shall be of minimum of one year duration and shall have 

minimum forty credits . 
( v ) the Credits and minimum duration for the Degree Courses or Programmes offered Online shall 

be the same as specified by the Commission under Choice Based Credit System (CBCS) . 
(vi) the maximum duration for completing the Online Course or Programme shall be double the 

minimum duration of the Course or Programme or as laid down by the Commission from time to 

time. 
( vii) a Higher Educational Institution may decide the number of credits for an Online Course or 

Programme at Certificate and Diploma level having duration more than minimum duration , 

proportionally based on those given in item (iii) and item (iv) . 
( viii) the academic sessions shall begin either from July - August or from January – February every 

year. 
( ix ) availability of assessmentmechanism - each course in the Online Course or Programme shall 

have a precise assessment mechanism for the identified learning outcomes at each level for 

both continuous formative and summative assessments. 
(x ) identified technological interface and interoperability - the Online Course or Programme shall be 

able to utilise a variety of technology tools , shall have a user friendly interface and meet 

accessibility standards for interoperability and access for learners with special needs. 
(xi) professional Online Courses or Programmes - in case a Higher Educational Institution intend to 

offer professional Online Course or Programme in subject areas other than those excluded in 
sub -regulation ( 2 ) of regulation 2 , the proposal of Online Courses or Programme, submitted to 
the Commission along with the application for approval, shall include copy of the approval 
granted by the professional or statutory body or council concerned for offering such Course or 
Programme in Online mode and compliance to the requirements of the appropriate professional 
or statutory council for the Course or Programme covered in their domain shall be responsibility 
of the Higher Educational Institutions offering such Course or Programme and the Higher 
Educational Institutions shall be held responsible for any legal issues arising out of non 

compliance to such requirements. 
Learners Requirements for Enrollment to Online Courses or Programmes - Learners to be enrolled 
for the Online Courses or Programmes shall be acquainted with the requisite information or literacy 
skills for which there shall be a help - line for technical assistance throughout the semester. 
Learner s Authentication Requirements - The Higher Educational Institutions shall exercise proper 
learner s authentication practice to ensure the academic integrity and the students , at the time of 
enrolment and all assessments for examinations, shall be required to provide the ADHAAR number 
or other government recognized identifier or Passport number, as applicable and verify their 
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information for authentication for which necessary infrastructure or software shall be provided to 

them by the Higher Educational Institutions . 
(6 ) Active Engagement of the Learners - Active engagement in online or virtual class shall be 

monitored via participation in asynchronous or synchronous discussions, assignment activity and 
Course or Programme involvement and the analytics of Learning Management System shall be 

used for ensuring the learner s participation at least for two hours every fortnight. 
(7 ) Technical Know -how or Skills Requirements for Course Mentors - The Higher Educational 

Institutions shall have defined criteria or guidelines for the technical know - how and skill 
requirements of the online Course Mentors , Director, Deputy Director (Online Course or 
Programme) and Course or Programme Coordinators to ascertain that all the resources are 
competent to deliver online education effectively from the student learning perspective and 
continuous up gradation of skills shall be essential for embracing newer methodologies and 
Information and communication technology tools for enhancing the development and delivery of the 
Online Course or Programmes in the long run . 
Learners Support Services and e- Learning Materials - Higher Educational Institutions shall provide 
adequate support for advising , counseling, mentoring and guidance so as to ensure the best 
possible learning experience for the learners and there shall be clear guidelines on academic 
integrity and netiquette ( internet etiquette ) expectations regarding lesson activities , group 

discussions, chats and plagiarism . 
(9 ) Each award of Degree or Diploma or Certificate shall be assigned an unique identification number 

and shall have AADHAR number or other government recognized identifier or Passport number, as 
applicable , along with other details of the student and the Course or Programme and shall be 

uploaded on the National Academic Depository. 
8 . Course or Programme Monitoring and renewal. — ( 1 ) The Commission shall periodically or at any time, 
based on the information received , review the performance of the Higher Educational Institutions offering 
Online Course or Programme through an expert Committee ensuring adherence to these Regulations and it 
may issue directions to comply with a set of requirements and quality guidelines for Online Course or 
Programme content, instructional design , technology , student assessment, and Course or Programme 
management. 
( 2 ) There shall be renewal of the approval every second year to conduct the Course or Programme 

through an online process . 
The Commission shall go through the performance of the institution, assess the outcomes of the 
Online Course or Programme already offered , and shall give approval for renewal through an online 

process, within the time period as laid down by the Commission from time to time. 
(4) In case, approval for renewal is not granted to a Higher Educational Institution for running an Online 

Course or Programme, the Institution shall not offer such Course or Programme for the forthcoming 
academic year: 
Provided that the students already enrolled in the Course or Programme currently running shall be 

allowed to complete the Course or Programme in the laid down manner . 
9 . Quality Assurance . — (1) The Higher Educational Institutions offering a Course or Programme in online 
mode shall take the following steps , namely : - 

(i) establish Internal Quality Assurance Cell on lines of Centre for Internal Quality Assurance 

(CIQA ) as specified in the University Grants Commission (Open and Distance Learning ) 

Regulations , 2017 as amended from time to time. 
(ii) take adequate measures for training and capacity building of its teaching and administrative 

staff at regular intervals ; 
iii) ensure that the quality of Course or Programme of study offered through online mode is 

maintained on a par with standards laid down by the Commission or the other appropriate 

statutory authority from time to time; 
iv ) ensure that the technical and instructional facilities with information resources for online 

delivery of Course or Programme are in compliance to the guidelines laid by the Commission 
from time to time, and are commensurate with the number of Course or Programme and 

enrolments thereto . 
The Higher Educational Institution shall adhere to guidelines on quality assurance mechanism 
pertaining to Online Course or Programme issued by the Commission from time to time. 
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Powers of Inspection and Calling for Information . — (1 ) The Commission shall periodically review 
the performance of the Higher Educational Institutions offering Online Course or Programme and for 
that purpose may direct the Institutions to provide such information as it may require for ensuring 
adherence to the Regulations by the Higher Educational Institution , and the Institutions shall be 
under obligation to provide such information in such time period as may be specified . 
Where the Commission , either suo -motu or on the basis of information received by it, considers it 
necessary so to do , for reasons to be recorded in writing, it may examine through a body of experts 
or such other means as it may deem fit , to satisfy itself that all the mandatory requirements under 
these Regulations are being complied with by the Higher Educational Institution imparting Online 
Courses or Programmes and take appropriate action to get compliance enforced against the 
Higher Educational Institution in default . 
Withdrawal of Recognition . — ( 1) Where the Commission is, on its own motion or on any 
representation received from any person , or any information received from any other authority or a 
statutory body , or on the basis of any enquiry or inspection conducted by it, satisfied that a Higher 
Educational Institution has contravened any of the provisions of these Regulations or guidelines and 
orders made or issued there under, or has submitted or produced any information and documentary 
evidence which is found to be false at any stage or any condition which has notbeen complied with , 
it may take punitive measures as it may specify , for reasons to be recorded in writing : 
Provided that no such order against the Higher Educational Institution shall be passed unless a 
reasonable opportunity of hearing has been given to such Higher Educational Institution : 
Provided further that withdrawing the approval Order or refusing approval by the Commission shall 
come into force with immediate effect. 
In the event of any Higher Educational Institution being found offering Course or Programme in 
Online mode without the approval of the Commission or in violation to any of the provisions of these 
Regulations and guidelines or orders made thereunder , the Commission may - 
(i) issue a Show Cause Notice to withdraw the recognition of the Higher Educational Institution for 

an academic session or withdraw the recognition of the Higher Educational Institution , 
maximum up to next five academic sessions or withdraw the recognition of the Higher 

Educational Institution permanently ; 
( ii) Not withstanding anything contained in item ( 1), the Higher Educational Institution is found 

continuing the violations, a First Information Report may be lodged against the officials or 

management of the errant Higher Educational Institution to take action as per law ; 
(iii) withhold or debar from receiving grants from the Commission ; 
(iv ) refer the matter to the State Government concerned or CentralGovernment as the case may be 

to initiate appropriate actions in accordance with applicable laws; 
(v ) take action as per the provisions of the Act or Rules or Regulations as applicable to the Higher 

Educational Institution ; and 
( vi ) put on the public domain a list of such defaulters Higher Educational Institutions . 
If a Higher Educational Institution offers any Course or Programme in Online mode after coming into 
force of the order withdrawing approval granted by the Commission , the Degree or Diploma or 
Certificate obtained pursuant to such course or Programme shall not be treated as a valid 
qualifications. 
Appeals and Removal of Difficulties . — (1) Any Higher Educational Institution aggrieved by an 
order passed by the Commission under these Regulations may prefer an appeal to the Commission 
within a period of thirty days and no appeal after the expiry of the said period shall be accepted . 
Every appealmade under sub -regulation ( 1) shall be accompanied by a copy of the order appealed 
against 
After due consideration , the Commission may confirm or reverse the order appealed against and 
the decision of the Commission shall be final and binding on the Higher Educational Institutions. 
Removal of Difficulties : UGC reserves the right to remove difficulty / difficulties in the 
implementation of these Regulations in consultation with the Ministry of Human Resource 
Development, Government of India . 

Prof. RAJNISH JAIN , Secy. 
[ADVT .- III/4 /Exty ./129/ 18 - 19 ] 
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Annexure -1 
Faculty and Staff Requirements for running Online Programmes 
1 . Centre / Cell for Online Courses or Programmes : 
( 1 ) The Higher Educational Institutions intending to offer the Online Courses or Programmes may 

create a separate Centre or Cell for effective coordination among its Departments or Schools of 
Studies offering the Course or Programme, Admission or Registration Unit, Examination Unit and 
Technology Support Unit . 
The Centre or Cell shall maintain and administer , in collaboration with the technology support Unit 
ofHigher Educational Institution , the Centralised Data Base of all the online Courses or 
Programmes . 
The Centre or Cell shall have the following academic and administrative staff, namely, 
( a ) Director - (i) who shall be responsible for the overall coordination of the Online Courses or 

Programmes offered by the Higher Educational Institution and shall have the Qualifications 
and Experience as specified for Professor under the relevant University Grants Commission 
regulations as amended from time to time. 
( ii) He/she should have experience or training in the e - content or Online Courses or 
Programmes or MOOCs development and essentially having basic information and 
communication technology skills (word processing , spreadsheet and internet communication ) 
as well as familiarity with Online Courses or Programmes , instructional design and Learning 
Management Systems (LMS) . 
Deputy Director ( e - Learning & Technical). — (i) who shall be responsible for the technical 
coordination including maintenance of Learning Management System (LMS ), student data 

and overall instructional design of the Online Courses or Programmes. 
(ii) He/she shall be responsible for providing technological support and facilitate the faculty in 

Department or Schools of Studies offering Online Courses or Programmes . 
( iii) He /she shall have the Qualifications and Experience as specified for Professor or Associate 

Professor under the relevant University Grants Commission regulations as amended from 

time to time. 
(iv ) He/ she shall be an e -learning expert with experience in technical coordination for modules 

development and Learning Management System (LMS ) and if full-time expert is not available , 

part-time consultantmay be taken on consultancy basis . 
(c ) Assistant Director – (i) Having qualifications and experience as specified for Assistant 

Professor under the relevant University Grants Commission regulations as amended from 
time to time, initially one, who shall coordinate with Departments or Schools of Studies 

offering Online Courses or Programmes . 
(ii) He/she shall have basic information and communication technology skills (word processing , 

spreadsheet and internet communication ). 
( d ) Assistant Registrar or Section Officer - (i) Having qualifications and experience as 

specified for Assistant Registrar or Section Officer under the relevant University Grants 
Commission regulations as amended from time to time, who shall assist the Director in all 
administrative work of the Centre or Cell. 
(ii) Initially one Assistant Registrar or Section Officer may be appointed . 
(iii) He/she shall have basic information and communication technology skills (word 

processing, spreadsheet and internet communication ). 
2. Academic Staff : 
(1 ) (i) The Departments or Schools of Studies shall be the academic home of the Online Courses or 

Programmes offered by Higher Educational Institutions . 
( ii) The involvement of the full- time permanent faculty of the Departments or Schools of Studies of 

the Higher Educational Institution in an Online Course or Programme shall be in the following 

capacities , namely : 
(a ) Programme Coordinator (One per Programme) : (i) A full- time Faculty shall be the Programme 

Coordinator for each of the Online Course or Programme offered through online mode. 
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( ii) The Course or Programme Coordinator shalll be at the level of Professor or Associate 
Professor or Assistant Professor in the subject area of the concerned Programme. 
( iii) The Programme Coordinator shallbe responsible for overall coordination of the development, 

delivery and assessments of the learners in an Online Programme. 
(b ) Course Coordinator (One per Course ): (i) An Online Programme may have more than one 

Course. In such a case, one full- time Faculty shall be a Course Coordinator for each of the 
Courses of an Online Programme. 
(ii) The Course Coordinator shall be at the level of Professor or Associate Professor or Assistant 
Professor in the subject area of the concerned Course . 
(iii) He/ she shall be responsible for all academic issues including coordination of academic 
support services to be provided to the students pertaining to the particular Course . 
(iv) The Course Coordinator shall be responsible for coordinating the development, delivery and 
assessments of the learners in the Course . 
(v ) To assist the full- time faculty (Programme or Course Coordinator) in making the teaching 

learning effective in an online environment, 
(c ) Course Mentor (One per batch of 250 learners ): (i) He/ she shall assist the Programme or Course 

Coordinator in providing academic support to learners and also in managing virtual teacher 
learner interaction groups 
(ii) He/she shall have the relevant qualifications and experience as specified for Assistant 

Professor under the relevant University Grants Commission regulations as amended from 

time to time. 
(iii) The Course Mentor shall be paid appropriate honorarium as per the policy of the Commission 

from time to time. 
(d ) Examiners : The Higher Educational Institution shall appoint examiners for the assessment of the 

online learners in a Course from among the qualified faculty from within the Institution or from 
other Institution and they shall be paid appropriate honorarium as per norms of the Higher 

Educational Institution . 
( 2) Technical Team for Development of e -Content as Self-Learning e -Modules *: 

• TechnicalManager (Production ) , minimum one 
• Technical Associate ( Audio - Video recording and editing) , minimum one 

Technical Assistant ( Audio - Video recording ) , minimum one 
Technical Assistant ( Audio - Video editing) - minimum one 
This activity may be outsourced to the centres across the nation having requisite 
facilities. If a Higher Educational Institution have full- time technical team , the number 
of such professionals at various levels shall be specified by the Commission from 
time to time; these numbers are for the initial stage of e - content and self -learning e 

module development and delivery . 
3. For Delivery of Online Courses or Programmes : 

(a ) TechnicalManager (LMS and Data Management) - minimum one (per Centre ) 

(b ) Technical Assistant (LMS and Data Management) - minimum two 
4 . For Admission and Examination of Online Courses or Programmes : 

( a ) TechnicalManager (Admission , Examination and Result ) - minimum one (per Centre ) 
(b ) Technical Assistant ( Admission , Examination and Result ) - minimum two 
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